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सरहद पर सिपाही 
(मातुमभूमि पर प्राणार्पण करने वाले वीरो के प्रति) 


शहयदत 

मृत्यु 

आखिरी सच 

अन्तत सवको मरना हे 
पर काश! 

हर मोत 

यन सके शहादत 

तो सचमुच वही मरना हि! 
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ठण्डी आग 


युया नहीं 
खण्डा है 
ह्वानदो 
दवी हुई चिगरारिया 
काफी इतेफ़िरसे अविं करने को 
ओर सुनो! 
ओव केव प्रकाता ही नहीं 
जता भी सक्ताहै 
वचो इस ठण्डी आग से । 


1२ अपमेही गुमक्ही 


वतन के लिए 


कटालिएिटे पर 
खो दिये है हाय 
कव परवाह की माथे की? 


वसत । एक टी चाह 
परवाह धी प्राणों मे 
वह वतन के माये वी। 


अपने में दही गुम कहीं 13 


उस वीर के चरणों पर 


कुछ देर पते जो 
युककर सरजमीं को 
करता था सलाम 
लगाता माये तिलक 


स्यून से सींची जमीं 
युकी दे अव 

करती सजदा 

उस कीर के चरणों परा 


14 उपमे ही गुम करटी 


तुम्हारे कल के लिए 


ससार से अलग धथलग 

ऊंचे हिमशिखरो पर 

सून जमा देने वाली ठण्ड में 
उठकर दु्मन से लोहा लेता 
कौन जाने 

कोई होगया शहीद 

खवर किसे 

ते ती किसी ने दिमसमाधि 
तुम्हारे कत के लिए 


ससार सोता अपनी नींद । 


अपने में दही गुम कहीं 15 


इस दर्द को कौन जानता 


देखते-देखते 
ओखां के वीच 
उग आयी 
लेहे की ष्ठे 


हरी कौपलो के 
सनिमें 
नुकीले पजर 


अन्तत सरक्लम 
दर्द भी चकति? 


पर हरे जघ्मासे 
दपकती वरदो के 

इम्र दर्द को कौन जानत्ता 
जो रह गयी खतलिश 
जिन्दगी कम पडे की। 


क्षिके छ जवात्‌ 14 मई 9 को कारगिल के काकसरक्षेत्र मे 
गश्त कं लि जाने के बाद लापता हो गये] दुश्मनो नै उनकी ओय 
गिकाल लीं इदर्यो काट दीं उने वीरो फे प्रति) 


16 अपने मेही गुम कही 


सिपाही की मीत 


कल तक जिसकी 

जिन्दभी तो काम आयी टी थी 
आज 

मौत ओर भी 

वडा काम कर्‌ गयी 

अधूरी है 

वह जिन्दभी 

जो मरकर न काम अयि। 


अपनेमे दही गुम कहीं ष 


उस जोबाज के कदमो ये 


पिता की आख का 
करवाना था 
अप्रिशन इस वार 


वीमारमोंकी 

करनी तो थी सार समाल 
परन कर सका 

अन्तिम दर्शन भी 


वच्चे पिषठडकर कर रह गये 
समय प्रर नहीं 
मरी जा सकी उनकी 

पस इस वार 


आते वक्त शहर से 

शूट व सेडित का भी 

धा विटिया से वादा 
इस वार 


18 अपने मेही गुम कही 


पलीसेभी 

कि मगत सू जो दरू चुका 

फ़िर नया वनवायेगा तीटकर 
इस यार 


पर्‌ 

उप्तका हर वादा 

बनकर रह ग्या 
महज वादा 1 


अव 

खून से सींची जमी पर 

खडे हें साधी सिपाही 
सिर युकाये 


उसकी वाद शिकन से गमगीन 
कि काश। इसने 
हमसे तो निभाया होता वादा? 
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उन्दीके दम पर 
तुम जो 
अपने ओगन में 
खिलती कलिय 
टतरी कोप्तो को देखकर 
नाज से 
इतरारहे लो 
क्मी 
इस खयाल से भी 
स्वस हो 


कि यह सव 
दै किसके दम से? 


20 अपोमेष्ी गुम की 


सपनों को वनवास 


हायों से 
मेहदी कारगभी 
अभी उत्तरा महीं 


अपिं मे सेये सपनो ने 
करवर भी 

अभी ती नहीं 

कि- 

माये का सिन्दूर 
पिघलकर वह गया 
हिमशिखरो पर 

मौ की लाज वचने 


हथतेवे के कच्चे हाथों 
दिया उस्ने कथा प्ति को 
ओर 
अपने सपनों को वनवास 
जीवन से बडे 
एक जीवने का आभास। 


(हिमाचल प्रदेश (कसुम्पटी) के नायक राकेश कुमार जिन्हें विवाह 
सूत्र मे ब्धे चद महीने ही हुए थे विवाह के बाद कारगिल मे वीर गति 
को प्राप्त होकर ही पुन घर तौटे। उनकी बहादुर पत्नी सुदर्शना 
जिन्होने अपूर्वं साहस का परिचय देते हुए परम्परा से हटकर अपने पति 
को कधा दिया।) 
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मरते नहीं कभी 


मरा नहीं 
सोया हे नीद गहरी 


जव भी देलेगा 

आशंकिति नजर 

यसित कृत्य 

एक के वदते 

फडकने लगेगी सहघ्नो भजा 
हरए्ककीरगोंमें 

वहता लहू 

होगा वही लहू 


मरते नहीं कमी 
यास्तव मेही जीते हैनो। 


२2 अपो्मेष्टी गुमक्ही 


युद्ध का सच 


तिरगे मेँ सजाकर 
दीजा रही अग्नि, 
तोपा की सलामी, 
पुष्प चक्रों से श्रद्धाजलि 
गगनभेदी जयकरे- 
शहादते प्र \ , €. 
दीप्त सवके भात्‌ 
येवा की ओंँषो से वदते ओंसु, 
मासूम की पथरायी ओं 
मौ का करण विलाप, ~, ~ 
वहिन, विटिया का दूरना- 


अगे जीवन का अधकार्‌ । 
शहादत ओर सदी 


विक्तना मुरिकिसि टै 
एक बडे आदर्श के सामने 
प्रटचानना युद्ध के इस सच को! 
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धन्य हो नचिकेता 


नचिकेता 

नामहेञआगका 

जोमोतकोभी 
भस्म करदे 


कभी जाकर 

स्वेय जिसने 

यम के जव्डेमें 

दिया था हाय 

ओर 

उससे तमाम वरदान पाकर भी 
डटा रहा 

सत्य के प्रश्न प्र 


धन्य हो नचिकेता। 

जोहर जन्मे 

सत्य के लिए 

लगादेते हो जीवन दाव पर 
ङ्मवार्‌ भी 

मौत का साया, 


24 अपोमेंदही गुम कटी 


दुर्मन का भय 

प्रलोभन के सटप्न 

वरदान पाकर भी 

पुम ड्टे रहे 

मातृभूमि की आन पर्‌ 

मृत्यु-सागर का मथन कर 
ते आये अमृत्व 

वह भँ 

क्यो कर विचतित हो 

धीर वीररसे 

पतते जिसकी को मे? 


(पलाइट लेपिटनेट के नचिकेता जो कारगिल मे पक समर्थित 
आतकवादियो के खिलाफ कार्यवाही के लिए गए व पाकिस्ताने द्वारा बदी 
बना लिए गये]) 
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युद्ध मेँ घाटी 

वेह मों 

अप्रनी जवान वैरी को 
लगाती है कलेजे से 

गरूजते तोषो के धमाकों मे 
कर लेती ओट चट्नो क़ 
दानवी हाय 

वढते नजर आते 

बेरी कीओर 

चील से रगून उठती घाटी। 


पुमतोमोंदो, पादी! 
जानती हो वेदी की अस्मिता 
पर 


इन पत्ये को कौन 
फ़िर से षादौ क्र दे? 


20 अपने में टी गुम कहीं 


खत के पुरजे 


वर्फीती पहाडियो को 
पारकर 

दुरमन कतो मार गिराने तक 
कव परवाह की प्राणों की? 


तदूतुहान द्यो से 

चोटी पर फटराया तिरगा 
ठावस की ती सास 

तभी फिर 

दहकं उदी गेति की आवाज 
चीरती हुई 

सिपाही फर छाती 


चिरनिद्रामे सो ग्या वह 

मौ की गोश 

उडरहेहेतोजेवसे 

खत के पुरजे 

जो रात लिखा था 
धरवातों को 

ओरं 

सीने से निकती गोली 

चीरती हुई गवी है 

जेवमें री 

प्रेयसी की फोटो भी! 


अपनेमे दी गुम कहीं 2 


सरहद पर सिपाही 


दोनों ओर के जवान 
जानते है 

कि मरना है 
आखिर सिपाही ही 


एक उसके भी 

टै मौ-सीमं 

राह देसती 

परली भोती-भाली 
है उत्तके भी 

धर एर एक विरिया 
प्लके घूम तेने को 


परि भी 
मरता है सिपी ही? 


28 अपने मे ही गुम कदी 


याद विदिया की 


स्गीनों की खनक 
मोियो की वोष्ठार 
वर्मो की गर्जना 
जव मती होगी 


सुव शीतल हवा का परस पाकर 

कती कोयल 

सिपाही वो दिलाती है 

याद चिरिया की 

क्षणमर को 

देह का सारा सून 

उमड आता है 

ओं मे पानी वनकर 

ओर 

परलमर पहले 

उदा था सरहद पर 

जो पषाण वनकर 

उसके भीतर कुछ 

पिवतने लगता है- 
मोम बनकर! 
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इस फार या उस पार 


जग में 

मरता है सिपदी दी 
इस फर का 

या 

उस पारका 

जानते रै दोनो 


होती है खतिश-सी 
किषरके द्वार एह जानी रै 
दो ओप उडीकती 
यूरती 
कया फर्क पडता हे 
पो जेषे 
इस वतन कीषहो 
या 
उप चत्तन षी 


सरदो से क्व यदीटैमौं? 


39 अपतेरमे षो गुम कटी 


ये कैसी सुवह हुई 
वीती रात 

करवट ते लेकर 

गतो के धमाको से 
उचरती रही नीद 


सुनाथा 

रातत जितनी खौफनाक होती है 
सुबह उतनी टी उजली 

पर 

देखता द उठकर 

ये केसी सुबह हुई 

म्ये के टठेरमें 

दफन है वस्ती 
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अगन जौ गन रहे धे 
यच्यों की किलकारियों से 
सिमरे है- 

शोक भरीष्ठया म 

मलवे प्रे एडाहै 

रवड की गुडिया का 
क्षत-विक्षत शव 

कटे हाय, पैर, गर्दन 


दैरत ये- 

उस वच्चीका क्या हज 
जो राते सीने से लगाकर 
सोयी थी इस गुडिवा को? 


32 अपने मेही गुम कदी 


वज्र सरहद 


घर में पीछे रह गई 
वह अकेती 


सदे एर 

गलियों कर आवाज से 
श्वास अटक जाती टै 
हकं मेँ उसकी 


एके उमतस्‌-सी 

व्याप जाती है भीतर 
करवट ते तेकर 

कटती है रात 

ए खुदा 

टूर क्यो नहीं जाती 

ये वन्न सरे 

हर वार्‌ 

द्ूटती टै वयो 

नामुक स्मे दिति की द्ी? 


अपनेमेंही गुम कहीं 3ॐ3 


जानत्ता है सिपाही 


बन्दूक से निकली गोती 
नीं छेदती केवल 

एक आक्राता के 
सीनेकोदी 


लील जाती हे- 

किसी के माये का सिन्दूर 
वेय जाती है- 

किसी मों की कोख 

तोड जाती हे 

किसी मासूम की 

ओघो मे प्रतते सपने को भी। 
दे जाती है 

हर ओप 

ह्र युग्र वो ओत 

जानता है सिपाही 

पर ? 


ॐ अपा मे ही गुम की 


जाग रहा है कोई 

जाने कव 

खो दिया हमने 

सस्कृति की सवाहिकओं को 

धूता किह 

अब ्ओंख का पानी ? 

भते आकाश नहीं मिरेगा 

पर 

होगी क्या उसमे 

अवोध पुततियो फी पुलक ? 
किस॒ल्यो की लाती ? 
चिडियो की चहक ? 
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कौन भरेगा 

उनके जलपान 

किन नन्हे हार्यो के विराव से 
आगन मे पायेगी वो चुगा 


पायेगी जीवन ? 
रोज सूना 
उगेगा, भयेगा सूरज 
यार 
आय ही जायेगा ? 
सुनसान कस्यै, धारियों एर 
पेख फलाये व्याप जायेगा 
काल 
काल 
काल 


जाग रहा है कोई इस उजाड मेँ ? 


ॐ अपो गेही गुम क्ल 


अर्जुन-सारथी का मतव्य 


पमे नदीं युद्ध के 
पर 

यने कोई आकराता ततो 
मार सति रहे त्व भी? 
महीः 

तो फिर त्डे? 
अर्हिसा 

शति 

सस्ति 

क्या होगा सवका? 
तो? 


इतिहास सक्षी है 

बहुत वार 

आदश के तहुलूहान होने प्र 
यथार्थ ने उसकी 
मरहम-पटुटी की है 


उसके मतव्य काफी नहीं = 
तो रथ पर चैठे 

प्रत्रा करते रहो 

फिर से प्यर्‌ युर व| 


अपनेमेही मुम कहींञ 


1 


कोन भरेया 

उनके जलपाव 

किन नन्हे हायां के विखराव से 

आगन मे पायेगी वो चुगरा 
पायेगी जीवन ? 

रोन सूना 

उगेगा, आथेगा सूरज 

याफिर्‌ 

आय ही जायेगा ? 


मनसान क्वे, घाटियो पर 
पे फाये व्याप जायेगा 
काल 

काल 

काल 


जागरटा हे कोई इस उनाड मे? 


ॐ अपो मेही गुम कहीं 


अर्जुन-सारथी का मतव्य 


पक्ष्म नहीं युद्ध के 
पर 

वने कों आक्रता तो 
मार साति रदे तव भी? 
मनी 
तोषिरत्डे 
अहिंसा 

शति 

सस्कृति 

क्या होमा सवका ? 
तो? 


इतिहास सक्षी हे 

बहुत वार 

आदर्शे के तहुलूहान टोते पर 
यथार्थं ने उसकी 
मरहम-पट्टी कौ ठे 


उसके मतव्य काफी नहीं 
तो रथ पर वैठे 
प्रतीक्षा करते रहो 
फिर से पत्यर युग की 


अपनेमे ही गुम कही 


भूल न जाना उनको 


तुम्हारे चूजे 

कले पस फला सके 

खुते आकाश मेँ 

इस वास्ते आज 

जिन्न उनाड तिया 
अआशिरयो अपना 


तुम भी कत 
भ्रूल न जाना उनको! 


38 अपने में ही गुम कीं 


लोरी एक . मौन-सी 


स्वीकार है मुञ्ञ 
मेन सदी 

तुम्हारा ललाट 

जिस पर चदन लगा 
तुमने सुद को 
गौरवान्वित महसूस किया 
तुम जव भरी शर्मसार हुए 
तुम से पहते जमीं कुरेद 
मेनेदटीतो सर दिवा 
भते पैर का अगूठा ही सही 
स्वीकार है मुदन। 
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स्वीकार हे मड 
मेनमदी 

तुम्टा्य ललाट 

जिस प्र चदन लगा 
तुमने सुद कौ 

गोरवान्वित महसूस किया 
तुम जव भरी शर्मसार हुए 
तुम से पहले जमीं कुरेद 
मैनेदीतो सर दिया 
भते पेरकाअगूढारही सदी 
स्वीकार है मुय 
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अभिशाप 
धूल रहे 

धूल वनकर ही 
नस्षिर चदे 
ये कायदा सही 


पर 
न देख सक्ती हो 
सपना तक 

किन्दीं पैरो का 

तो ये अमिशाप नही? 


42 अपो में हो गुम कही 


कुछ ओर अधूरा 


हर यार 
तुमसे मि्तकर रो जाना चाहता 
मृ पू 
चाहता इत पीडा से गुवति 
क्ये होता हर वार 
मिलकर उतना ही हो जाता 
ओर अधूरा। 
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जिसे आकाश नहीं वाध सका 
तुमने कव सुना 

श्वयो से वाहर कुछ भी 

हठ जितने हित 

वहीं तक तो रदी 


पर 

हेोर्ञो से वाहरं 

जिसे आकाश नहीं वाप सफ 
मेरेक्टनेकातो 

सदा वही अथं रहा 1 


44 अपय गे ही गुम कहीं 


याद 
तुम्हारी याद क 
हो आना 


एसे 

जैसे- 

सर्दियों की सुवह 

धुथ मे दुवकी 

चिडिया के पो को यकायक 
धूप काष्ठ जाना। 
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समय जैसे पतञ्जड है 


समय जैते प्तञ्लड है 
यरी जितनी ही परततियां 
पीत होकर 


लहतहाता गया उतना ही 
चेहरा कोई 

स्मृतियो की सू 

उठलो पर 


कोपलो-सा एटा 


46 अपो मेही गुम कहीं 


सिर्फ अहसास है 


वित्कुल उदास-सी 

शाम 
रेतीले उजाड में 
कमेडी की इूवती गून के सिवा 
कोई न तोडता हो 

मोन 
ओर 
उसके स्मरण के अलावा 
हदय में कोई स्यन्दन नहो 
तो उप्त अहसास को 
भला क्या नाम दोगे? 


अपनेमेदही गुम कहीं 


कटी कोई आसरा 


निश्चिते था 
सफरसेपूर्वही 
तुम लौट आओगे 
फिर भी- 
पता चलता है 
सर्दी-गमी हर ऋतु 
गुजर जाने के वाद 
कि शोप ओर शेय कोन वचा 
मोसम की मार येल 


48 अप मेही गुम कहीं 


ओ पाटी । 

देती हूं पर्वाज 

तुम्हरे पवो कौ 

नाप आभो 

धरती भो आकाश तलक 

सही का एक-एक गाछ 

सूप जाये जव 

चूक जाये सव 

न वच 

कहीं कोटं आसरा 

तो तीर भना 

युलसते टीव वीच 

वोह पसारे खडी होगी 
यह येजडी 

तुम्हे अलिगन मे तेने को! 
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विवशता 


पत्ता 
जो दूटकर गिरा 
नहीं हुआ कुठ 

तो उठल पर 
कमर ही सही 
पानी की वरूद क्यो? 


किसी मेड पर 

जमने के वाद 

वर्पामें भीगने परी सही 

उसाते तो भरता होगा 

शा प्र लहराने को सुख 
उसमे भी 


ओर 

न लोट सकने की विवशता से 
होता होमा 

क्या कुछ नही ? 


ॐ अपने मे ्ी गुम कीं 


कुछ प्यार 


वारहा कुछ प्रेम 

लिखे नाति हे कागनों एर 

कुछ-वाणी से 

कुछट--आतिगन से 

थोडा ओर हभ 

तो जो के पनियोमेंदटी 
लहरभर 


कुछ एक हाथ से दूसरे हाय 
होते रदत एटूल वनकर 

ओरं एक दिनि 

कितारयो के सर्हो में दम तोड 
एल की ही मानिद 

हो जाता वह प्यार 


ओर धूटकर रह नाता 
इन सवसे वाहर जो 
उसे जिन्दगी के 

किनि सूह में दृढे? 
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उस कागज की मानिद 


अच तुम 

उसं कागज की मानिद रह गई शे 
जिसे वो रखे रहा 

हिफाजत से 

में वन्द लिफाफे में 


जवि देता दू खोलकर 

काग्जतो ञजवभीदटै 

पर द्फते की स्याही 
धुल चुकी । 


52 अपतेर्मेही गुम की 


इसी से मरा 


तुमने प्यार दिया 
मे जिया 


एक दिन इसी से मरा 
क्योकिमेने इसे 
रतिमर भी 

नकम होने दिया। 
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अफसोस नहीं 


अव 
ये आर्च 
नभीरहे 
अफसोस नदीं 


मुम्ारी आसो से 
दुनिया देखना 
अच्छा लगता है। 


ॐ अपौमेंदी गुम कही 


दर्द से अलहदा 


लिख तिये गये कागज 
सोचते दै 

देर कोरे पन्नं वो 
काश { अव तफ 

ओर 

पन्ने जो बोरे रह गये 

जी तेना चाहते है साय कौ 
स्याही के दर्द से अलहदा । 
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मानस की चौपाइ्यो-सा 


गरवो हायहीये 
रहे जिनमे 
ये दाय कुछ देर 


तोफिर ये सगय? 

वाद उसके 

अव भी इनसे 

मानस करी चोपाइयो-सा 
चररहादहैक्या? 


ॐ अप मे ही गुम कटी 


अनलिखी इवाररते 


वो रची 

हयेति्यौ ही थीं 

तो उन षएूल भरे 

गुलमुहसो का जिक्र क्यू कर 

जो लिखिरहेये 

जाने केसी इवारते अनलिी 
आकाश के नाम! 


अपनेमे ही गुम कहीं 


लोरी एक मीन-सी 


मो हयेलि्ों 

प्रकृति के 

हार्थो की 

एक नाजुक धपकी का 
जहसाम-सी 


मृदु लोरी एक मौन-सी 
थपकाकर 
मीद मे सुलाती हुई 


58 अपो मदी गुम कहीं 


ट्ूढता रहा जिसे मँ 


ओर भावो भी 
किस विद? 
लिपिदी होती है लिखी 
पर कहो वह 
दूता रहा जिते मे 
इसलिपिमे? 
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रने की हार 


जेठ की 

तप्त मरुधरा 

ष्टी की तो-सी 
आग उगरलती टवा 
देसे मे- 

किन्हीं दो ओं के 
देखने का सुकल 
जमीं पर गिरकर 
उठते मले की एटार-सी 
गुर्‌ गयी 

मेरे रोम-रोम मे 


ध अप मेही गुम कही 


नींद की पकी कोर 


देसे 

तुम्हारी याद हो आयी 
दिनि भर्‌ 

हत जोतकर्‌ 

थके हारे किमान को 
सेजड़ी की छह तते 
पतमर वो लग जाए 
जैसे 

युपव कोई 
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होना ही है खत्म 


जिसकी हो गई शुरुभात 
कहीसेभी 
वोहोनादी टै खत्म 


जानकर फिर 
मदने केलिए 
हम क्यों 

कोई शुरुआत करे ? 


तुम समयती हो 
मेरे प्यार का अर्थ? 


62 अपे भै हयै गुम करीं 


यायावर ओंख का सपना 


सपना वह इसी मं 


पुटपाय किनारे 

निदधेर कर श्लोती 

दिनभर मेँ क्िढेर 
करयो पर करती सुरद टेव 
जानते हुए कि 

किसी काम नहीं आने 
सीलने पर भी ये 


पर 

पूरा टोता 

सपना वह इसी मेँ 
जोधा घर वसाने का 


अपने मेही गुम कटी 65 


उसके भीतर भी है 


विरे हुए वालो को 
कसती हुई 

भाचल की देकर ओट 
दूध पिलाती 

खीचकर पल्तू 

चिप्रककर छती के 

सो जाती 

फुटपाय किनारे 

लोगों की नजर से येववर 


उसके भीतर भीष 
एकर्मोँ 

जो “भावी को 

दे जाना चाहती 

अपनी ओँख का सपना 

भते धुधियाया ही सही! 


68 अपने मेषी गुम की 


सिर्फ मों जानती है 


भूख से मर रहा वच्चा 

उस सूये चाम को निवोड 

पा तेना चाहता सजीवनी 
वृदभर 


पर 

उस्र हृष्य के चे से 

चाकर भी नहीं आ रहा 
ओकभर 


वह जानता है सिर्फ़ भूख 
जानता सिर्फ़ मरने की पीडा 
पर 

जीवन की पीडा? 

वह सिर्फ़ मौ जानती है। 


अप्नेमे दी गुम क्हींहा 


जागने पर उसके 


उसके सोनेमें 

कु जाग रहा है 
भीतर 

जो नही जाग सकता 

जागने पर उत्तके। 


68 अपने मेदी गुम कटी 


लावारिश लाश 


वह 

करई दिनो से 

देखा जाता 

चौराहे के पीपल नीचे 
नहीं जानता कोई 


पिछिती रात ठण्ड से मर गया 


पहचान धर में 

कलम" पूरा कर्‌ 

केर दिया गया सस्कार 
अखवार मे एपा- 

श्लावारिश लाश' जो था वह 
ओर 

साप चल रटी धी तव तक? 
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ठरे घाव 


जहा तह्य 
तीतरों से कते अग 
चुभते ओंखों में 

हरे घाव से 

रोती कभी दहाड मारकर 
ठसती कमी ठहाके से 


सरपट कभी 
गिरती फिर पाइ से 


दात निप्रोरते युवा 
चिढाते वच्चे हर्‌ सू 
पगली" है । 


20 अपो र्मे गुम कही 


सर्दी की रात 

वेह वटोरकर ज्ञाड-यकाड 
निकाल लेना चाहता ठिदुरन 
जो धत चुकी 

गहरे हद्धियों तक 

पर 
ठ्ण्डदैकिजमारहीषदभी 
धु है कि रेवड 

बुञ्लती टी नही 

जिसकी भूख 

रातर्‌ चरकर लक्डियों की पत्तियौ 
वचे खुचे घोषे वटोरकर 
करता तर्पण 

देता पूर्णाहुति 

पर भूख 


अपने में ही गुम करीं 71 


मद्ीमर राख मे 

सिमर चुके गृहो से 

करता चूचाड 

लिसकती राख 

परलभर विदुराय अगो कौ 

दे जाती 

अनचीन्हे अगो की छून-सा ताप 
प्र भूख 


धिसकता ओर जरा 

धूं के एस 

रा ने अवण लिया 
पेरोकोभी 


ओर 

वेह आमाद है 

धर॑भे 

परूराही ब्लोक दे अपन को 
प्र भूख 
पर ओंच 


गर अपने मेषी गुम की 


नगे घाव 

अपेरा दी ओप 

नहीं चाह 

जिनमे अव रोशनी की 


ताकता पय दूर तक 


नगे धवो पर्‌ 

तपेटकर लीरे 

होत्रा फिर खडा चलने को 
पर 

रोकती पेर, टीस पावो की 
उलञ्षफर खासी में 

धूकता खघार 

तेप देता सडक को भी 
अपनी जिन्दगी की तरह 


चेता फिर रिरियाता 
पय अनन्त 
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नहीं जानता कर्द 


वह घटो 

वेदी रहती 

गुमसुम खोयी अपने में 
नहीं जानता कोई 
टरोलती रहती जो 


वाद मरने के 

ओली से 

एक धिता हुजा कागज मिला 
जिस पर मडीथी 

छाप उसके इकलोते वेटे की 
जो 

आजादी के वाद की 

पहली लडाई मेँ 

हयो गया था शहीद 


जच्छ रहा 
हम उते पगली ही समयते रहै 
नही? 

कोन उठाता भार 

वह भारदटीतोथी 

नटीं? 


74 अपम ही गुम कहीं 


वाजार की ओंचें 


नारियल की जोट-सी 
रुपी जटाये 


इस कृूडेदान से 

उस कृडेदान 

चीकट पूरो से याकते 
मियाये अगो की कोय 
वीमत्स 


वह छाटती कचरा 
दूती पोलियिन 

चाना की ओले 

दूटती उसमे यौवन। 


अपने भे ही गुम की 75 


वस एक उदासी-सी 


न खोफ है नवी वस्ती का 

न याद ही पुरानी कोई 
वस एक उदासी-सी 

उतर आयी है ओघो मे 
जो सदा है अपने साय 
ये शहर हयो 
या 
वो शदर 
हात यही होना है 
अपना हर शहर । 


76 अपने मे ही गुग क 


चेहरे दरे चेहरे 


चेहरे दर चेहरे 

इतने चेहरे 

कि चेहरों के पीछे चेहरे 
या 

अपने टी चारों ओर 
जड दिये गये है शीशे? 
कोई आवाज ययू नही 
चेहरों के वियावान मेँ? 


अपनेमेही गुम कठी 7 


ख्वार्वों की कतरने 


मरते वक्त 
मुरी मे कसी थी 
उसकी योती 
भगिनि देने से पठते 
उचित ही था जलग करना 


परर अव 
पकड ओर भी क्स चुकी 


वामुरिकल छीनी जा सकी 


उप्तसे वह 


76 अपो गे ष्टी गुम कललं 


ये देखना भी 

निमी धा 

अचिर क्या होगा उरसमे 

जिसे नही छोडना चाहती 
वह मरकर भी 


देखफर 

हसे तेग 

सिर पीरा- 

शटूसी थी कयाय कातरे अनगिनत' 
भता देता भी कौन 

वो ख्वयिं की कतरने 

जिन्दगी देकर भी 

जडी मही जा सकी जो) 


अपने मे ही गुम कहीं 79 


सासो की गठरी 


किसने ्मोगाथा 
ये स्पन्दन, 
उस्र पर सोसो की गठरी? 
पर 
मेगि तो दिया होता 
कहीं ठव 
तुम भी 
मेरी तरह कितने 
विवश ओर दच्ि निकले 
ददि नारायण 1 


80 अपने मे ही गुम कदी 


